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पर्यावरण , वन और वन्यजीव विभाग 

नई दिल्ली, 6 अक्सयर , 1988 


वाली कतिपय गतिविधियों पर निषेध प्रतिबंध लगाने के लिये पर्यावरण 
( संरक्षण ) अधिनियम , 1986 की धारा- 3 ( 2 ) ( 5 ) के महत अधिसूचना 
जारी करने पर विचार किया जाना चाहिए । 


उत्तर प्रदेश में दून घाटी में उद्योग लगाने , खनन कार्य करने 
नया अन्य विकासीय कार्यों पर प्रतिबंध लगाने के लिये 
पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम , 1986 की धारा- 3 ( 2 ) ( 5 ) 
तथा पर्यावरण ( संरक्षण ) नियमावली , 1986 के नियम 5 ( 3 ) , 
( क ) के तहत अधिसूचना 


प्रप्त : अब वून घाटी के कमजोर पारिप्रणाली को देखते हुए तथा यह 
मुनिश्चित करने के लिये कि विकासीय गतिविधियां पर्यावरणीय संरक्षण के 
मिाप्तों के अनुकूल हो , केन्द्र मरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि पर्यावरण 
( संरक्षण ) अधिनियम , 1986 की धारा- 3 उपधारा ( 2 ) खंड ( 5 ) के 
महा मून घाटी जो कि उत्तर में मसूरी पर्वत श्रेणी , उत्तर -पूर्व में निम्न 
हिमालय पर्वत शृंखला से दक्षिण-पश्चिम में शिवालिक पर्वत श्रृंखला से , 
दक्षिण-पूर्व में गंगा नदी से और उत्तर पश्चिम में यमुना नदी से घिरी 
है , में निम्नलिखित गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना ममीचीन है : 


का . पा . 023 ( प्र.).-- - चूंफि उन्नर प्रदेश में दून घाटी में औद्योगिकी 
कारण , खनन कार्यों, वन कटाई, प्रनियंत्रित पर्यटन गतिविधियों, अत्यधिक चराई 
प्रादि के कारण काफी अधिक पर्यावरगाय मात्रामण हुपा है ; 


चूंकि पर्यावरणीय प्रबंध के लिये मार्ग-दर्शी मिति निर्धारित करने 
मथा पारिस्थितिकीय को कम से कम क्षति पहुंचाकर दून घाटी का आर्थिक 
विकास सुनिश्चित करने के लिये , केन्द्र मरकार ने अगस्त , 1981 में दून 
पाटी बोर्ड का गठन किया था और चूंकि बोई ने अपनी छठी बंटक में 
यह मिकारिण यो थी कि दून घाटी को पारिस्थितिकीय दृष्टि में कममार 
श्रेत्र घोषित किया जाना चाहिए और पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव माखने 


1 औद्योगिक इकाइयों का स्थान निर्धारण - यह कार्य अनुबंध में विये 
गये मार्ग-दर्शी मिसांतों अथवा पर्यावरण और घन मंत्रालय , भारत 
सरकार द्वारा ममय - समय पर जारी किये गये मार्ग-दर्शी सिमांतों 
के प्राधार पर होना चाहिए । 


। खनन -- किसी मी खनन कार्य को प्रारम्भ करने से पहले केन्द्रीय 
पर्यावरण और वन मंत्रालय मे स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए । 
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3. पर्यटन - - यह राज्य पर्यटन विभाग रा तैयार की गई मया हमे 

पालिण करना 
केन्द्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा विधिवत रूप में म्मी कृत 

रणा पकाना और वारजेत्रिम 
की गई पर्यटन विकास योजना ( टी . डी. पी ) के अनमार होना 

फपिक की हिमायनिंग 
पाहिए । 

खालों का विरोपण , सर -यतर करना , यिनर्णन मया चर्म- 

मन 
1 . चराई - - राज्य सरकार द्वारा तयार की जाने पाली तथा केन्द्रीय 

वस्त्र धुलाई 
पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा विधिवत स्वीकृत की गई योजना 

फलों और सब्जियों की सजावट , तोरना , रस निकालना और 
के अनुसार । 

विवर्ण करना , 

उपकरणों और फर्श की नियमित धुनाई, 
5 . भूमि उपयोग ---- पूरे क्षेत्र के विकास को बृहद योजना तथा भूमि 

अधिक में अधिक जमने वाले जान का प्रयोग करना । 
उपयोग योजना के अनुमार जिमको राज्य सरकार द्वारा तयार 
किया जाए या नया केन्द्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय बाग 

मपटा दूध , छाछ और वहीं का पानी 
स्वीकम फिया जाएगा । 

अनाज भराई और प्रसंस्करण करन । 

एल्कोहल का निम्टिनेशन , धानी वाणीकरण 
पर्यावरण ( संरक्षण ) नियमावली , 1986 के नियम 5 के उपनियम 

पशुओं को मारना हड्डियों की रेडरिंग, 
( 3 ) के खंड ( ख ) के अधीन यह अधिमूचित किया जाना है कि यदि 
कोई व्यक्ति इस प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाने के विरुद्ध कोई पापनि 

मांम की धुलाई, गन्ने का रस निकालना , 
उठाना चाहता है तो वह इम अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में अग्नि 

चीनी फिल्ट्रेशम का निकाला जाना , 
मुचित होने की तारीख से 60 दिन के भीतर अपना माक्षेप , मचिव , 

मेट्रिफ्यूजेशन , डिस्टिलेशान 
पर्यावरण, वम और वन्यजीव विभाग, नई दिल्ली को लिमित रूप में भेज 

काफी बीन्ग की पल्पिग और फाग्मेटिग 
सकता है । 

मछली प्रसंस्करण 
[ मं जे . 2010 12/ 38/ 8G-प्राई. . ] 

20 मि . लि . प्रतिदिन ममता से अधिक डी एम संयत्रों में फिल्टर 
क . पा . गीताकृष्णन , मचित्र 

बेक मार्श । 

लुगदी तयार करता , लुगदी प्रसंस्करण और पेपर बनाना । 
अनुबंध 

उग्नाम्ट भट्टी पल्लू गैमों को कोयला धुम्माई की कोकिंग । 
दून घाट क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों की प्रम मनि देने प्रतिबंध लगाने 

प्राक्साइड की स्ट्रिपिग , 
के लिए मार्ग वशी मिसान्त 

हाइड्रोलिक उन्मर्जन द्वारा प्रयुक्त चपन की धुलाई 
पर्यावरणीय तथा पारिस्थितिकीय दृष्टि से दून घाटी में औद्योगिक 

लेटेक्स प्रादि की धलाई । 
एकाइयों को अनुमति देने प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से नीचे बताए 

मालवेट निष्कर्षण । 
असार, हरी , मंतरी, और साल श्रेणियों के अंतर्गम वर्गीकृत 
किया जायेगा । 

3 में सभी उद्योग जो अपने उत्पादन प्रक्रिया या किसी सहायक 
प्रक्रिया में धर्म का इस्तमाल ही करते है तथा जो विसरित 

स्थम्प के फ्यूजिटिव उस्मनों को नहीं छोड़ते हैं । 
श्रेणी हरी 

नीन मापदंडों में में किमी एक को पूरा न करने वाले उद्योगों की 
२. अनुमोदित औद्योगिक क्षेत्रों में उन उद्योगों की सूची जिनपर 

मिफारिण पर्यावरन और पम मंत्रालय को भेजी जाती है । 
पर्यावरण और वन मंत्रालय को भेजे बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी 

निम्नलिखित उद्योग गैर -मतरनाक , अहितकर और गैर- प्रदूषकः श्रेणी 
करने के लिए मांचे विचार किया जा मकना है । ( गंदेह होने पर , 

में पाते हैं बशर्ने कि वे उपरोक्त तीन शतों को पूरा करते हों । 
पर्यावरण विभाग को संदर्भ भेजा जायेगा ) 

1 . पाटा चक्कियां 
1 . मभी ऐसे गैर हानिकारक और गैर खतरनाक उद्योग जिनमें लगभग 

2. चायन मूमली 
10 ॥ व्यक्ति नियोजित हों , हानिफर तथा खतरनाक वे उद्योग 

3. मर्फ रखने के डिम्बे 
हैं जो ज्वलनशील, बिम्फोटक , क्षयकारी या विषैले पदार्थों का 

1. दाल मिले 
उपयोग कर रहे हों । 

5 . मूंगफली की छाल निकालना (शक । 
2 ऐमें सभी उद्योग जो प्रदूषण फैलाने वाले औद्योगिक महिला व 

6 . बुत शीतन 
बिमर्जन नहीं करते हैं और जो निम्नलिमित प्रक्रिया में से किमी 
को नहीं करते हैं । 

7. कपड़े मिलाई और वस्त्र बनाना 

8 . वेष - भूषा बनाना 
एलेक्ट्रोप्लेटिंग 

9, मूती और ऊनी होजरी 
যালবনতি 

10, लयकरया से सुनाई 
मालीचिंग 
पिनीजिग 

11. जते के सममें बनाना 

12. सोमा और चांदी के धागे और माड़ी का काम 
फास्फेटिंग 

13. मोना और लोहारगिरी 

14. चमड़े के जूते और चमड़े का मामान बर्मणोधन और बाल प्रसंस्कार 
पिकलिंग, धर्मशोधन 

को छोड़कर , 


--- - - - - - - 


- -- - - - - - . . - . - - - . -. - -. - . 
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भारत का राजपन : मसाधारण 
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15. सीट ग्लाम और फोटो फ्रेम से मीमा बनाना 

2. ऐसे सभी उद्योग जिनमें कोयला धन की दैनिक सपन 24 मीटरी 
16. संगीत संबंधी उपकरणों का उत्पादन 

टन प्रति दिन से कम है और अमा पर प्रौद्योतको के पार 

उत्सर्जनों को नियंत्रित किया जा सकता है । 
17. खेल संबंधी वस्तुएं 
18. बाम और बेत उत्पादन ( केवल गुष्क कार्य ) 

3. एसे सभी उद्योग जिनमें 500 प्रक्तियों से अधिक पकिनर 

में महो । 
19. गमा और फागण उत्पादन ( कागम और लुगी उत्पादन को छोड़कर ) 
20. पृथक्करण और अन्य कोटेड कागज ( कागज और लुगदी उत्पादन 

परखी गई प्रदूषण नियंत्रण प्रायोगिता को प्रमाकर निम्नलिखित 
को छोड़ दिया गया है ) 

उद्योग इस श्रेणी में पाने हैं , मशत कि ये उपयुक्त तीन मनों को 

पुरा करते हों : 
21 . वैज्ञानिक और गणितीय उपकरण 
22 . फर्नीचर ( लकड़ी और इम्पात के ) 

1. चूना उत्पादन -- परखे गए प्रदुषणनियंत्रण उतर पर विज निर्ग 

नथा उत्खनन पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय 
. १. घग्ल विद्युतीय उपकरणों का ममीकरण 

2. मृत्तिका - शिल्प : 
24. रडियो सज्यीकरण 

3 . सफाई के बर्तन 
25. फाउन्टेनगन 

4 . टायर और द्पून 
25, एस्ट्रशन मोलिपग ब जगि पालीथीन, प्लास्टिक और पीवी मी 

5 . रिपपूज इनसाइनोमन ( नियंत्रित ) 
वस्तुएं 

6. प्राटा मिले 
27. मजिकल गोजेज तथा बंडन 
१५ . रेलवे स्लीपर (कवन बर्फाट ) 

7. वनस्पति तेल जिनमें विलायक मई तेल भी शामिल है 
29. मुम कभाई ओर मनाई 

8. वाष्प वधान प्रक्रिया मौर. सिथेटिक टिरजेट फार्मलेशन के बिना 

मामुन 
30. रम ( मूनी नया बास्टिक 

9 . वाष्प पैदा करने वाले संयंत्र 
31 , कार्पेट युनाई 

10. कार्यालय मोर घरेलू उपकरणों का उत्पादन जिनमें जीवापम ईभन 
32. वानाकलनों का समीकरण 

ज्वलनशील का प्रयोग शामिल हो । 
3.3 . तुओं से मार , एमट शेष के पाइप बनाना 

11. मीनियरों तथा मशीन के प्रोजारों और उपकरणों का उत्पादन 
34, पाटोमोबाइल सेवा और मरम्मत केन्द्र 

12. प्रौद्योगिक में (केवल नाइट्रोजन , पाक्सीजन और कार्य नहाई . 
35. माइकिल, गच्या-गाड़ी और अन्य छोटे -मोटर वाहनों का समीकरण 

प्राक्साइड ) 
36, इलेक्ट्रानिक उपकरण ( मज्जा ) 

13. जीवाश्म इंधन ज्वलनशील के उपयोग के बिना विविध कांच के 
37. खिलौने 
38. मोमबत्तियां 

14. ऐनक का सीना 
39. अनईगिरी-मारा मिल को छोड़कर 

15. प्रयोगशाला के बर्सन 
40. शीन भंडारण ( छोट पैमाने पर. ) 

16. पेट्रोलियम भंडारण एवं हस्तांतरण सुविधाएं 
41. रेस्तरां 

17. शल्य पोर चिकित्सा उत्साव , जिनमें रोसपी और क्षार 

उत्पाद शामिल है । 
42. तेल- ओटाई/निका सना ( गैर -हाईट्रोजेनेशन और कोई परिष्करण नहीं ) 

18. जूते ( खड़ ) 
13. प्राइम -त्रीम 

1५. बेकरी उत्पाद, बिस्कुट और मिष्ठान 
44. खनिजीकृत जल 

21). इंस्टैंट पाय/ काफी , काफी प्रसंस्करण 
15. जापिंग और मैयनिग 

21. माल्टेड बाप । 
16. हम्पाल क टेको और सूटकमा का निर्माण 

22 .बिजली से चलने वाले पंपों , कंप्रेसरों, रेफ्रिजरेस । यनिटों , अग्नि 
17. पेपर पिन औ• य-क्लिप 

शमन उपकरण प्रादि का उत्पादन , । 
48. नाक मनाना और मुद्रण करना 

23. तार खींचना ( शोत प्रक्रिया ) नया बेन । म 
49. गेनको के फेम 

1. इस्पात के फर्नीचर, कमनी प्रादि 

25. समाधित प्लास्टिक वस्तुएं 
श्रेणो सप्तरी 

26. चिकित्सा पौर शल्य उपकरण 
ख . उपास पर्यावरण य नियंत्रण प्रबंधों के साथ उन उद्योगों की मनी 

27 . एसिटिलीन (सिटिक ) 
जिन्हें दून घाटी में अनुमति दी जा सकती है । 

११. ग्लू पार गैलिटिंग 
1. गेम मी ग जो घुछ दव्य बहिना छोपते में ( प्रतिदिन 
500 विली. में कम . मिन्हें अपन परम्ब प्रायोगिकी में नियमित 

29. पोटाशियम परमंगनेट 
किया जा सकता है । 

30. बात्विक सोडियम 


बर्सन 


- . - - - 


- - 


- - - - - - 


- 


- - - - - - - - 


- 


- 


- - 
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31. फोटोग्राफिकफिल्में , पेपर पोर फोटोग्नाफिक रमापन 

11. प्रौद्योगिक प्रयोजनों के लिए वापर, हाइड्रो मेनेटेड वनस्पति तेल 
32. मतही कोटिंग उद्योग । 

12. चीनी मिने ( मफेद और खांरपारी ) 
33. फ्रेगनेसिस, फेगोरम और खाद्य भोज्य , 

13. दस्तकारी पेपर मिलें , 

11. कोक प्रोवन बाई प्रोडक्ट्स पंड कोल्टर रिस्टिनेगा पोडक्ट्म 
34. प्लांट न्यूट्रियंट्स ( केवल खाद ) 

15 क्षारीयता 
3 5 . पातिल जल नरम पेय 

16. कास्टिक सागा 
टिप्पणी : 

17. पोटाण 
( क ) उपक्त अभिनिधारिस सूत्री में प्राने वाले उद्योग का 

18. इलेक्ट्रो-धर्मल उलाद ( कृत्रिम प्रमषर्षग कैल्लि म कादिष्ट आदि ) 
मूल्यांकन राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जाय । 

19. फास्फोरम और इसकेभिग 
और अनापत्ति प्रमाण पत्र देने से पहले केन्द्रीय पर्यावरण 20. अम्ल और उनके लयग (कानिक प्रा प्रा । । ) 
विभाग को विचाराथं भेजे जाने चाहिए । 

1. नाइट्रोजन मिश्रग ( म, माइतमा डाइम प्रो . अन्य पाइ 
( ख ) इंधन का प्रयोग करने वाले कुन उयों को पंड निन् 

ट्रोजन मिश्रण ) 
इस घाटी में अनुमति दी जाएगी , की क्षमा प्रतिदिन 8 2 . विस्कोटक (जिसमें पीया विकार मारत प्र पन ) 
टन या सभी स्रोतों से सल्फर डाई प्राक्पाएर मीमित रही 

गामिल है । 
जायेगी । ( यह 1 प्रतिशत सल्फर महिन प्रतिदिन 400 टन 

23. कैलिक नहाइमादा 
कोयले के अनुरूप है ) .. 

24 प्रक्रिएं, जिनमें सागर हाई हो । गनिन हो । 
( ग ) अधोगिक क्षेत्रों का स्थान निर्धारण मुदट्ट मापदंड पर पाधा 
रित होना चाहिए । 

25. मनोरोन पलादीन, नोनाइस, प्रादीन और 5 निया 

26. उर्वरक उद्या 
श्रेणी लाल 

27. पेपर बोर्ड और द्रा बाई 
ग . उन उद्योगों की सूची, जिन्हें वून घाटी में प्रामति नहीं दी जा 

५४ कृत्रिम रेशे, 
सकती है । 

29. कीटनाशी दवाइया , फफंदनातो, शाकनागो तथा जीवनाशी 
1 . सभी उद्योग जो प्रतिदिन 500 कि ली , से अधिक की दर से 

( मल उत्पादन एवं संचार करना ) 
प्रखूष के स्वरूप के बहिनावों का विसर्जन करते हों और जिनके 
लिए पर्याप्त प्रथमिश्रण के लिए प्राकृतिक प्रक्रिया जान नहीं है 3 10. बुनियादी नशीली औषधिको 
उन्हें उपयुक्त प्रायोगिकी के माथ नियंत्रित नहीं किया जा मका 

31. ऐलकाहल ( प्रौद्योगिक और पर ) 

32. चमड़ा उछ।। और जिसमें चर्भ शोध । और प्रमस्करण शामिल है । 
2. ऐसे सभी उद्योग, जिनमें 500 टन प्रति दिन प्रFिRI . 
जित हों . 

3.3. कोक संचार कर.१६, कामा परि गायन प्रोप इंधन गैस सेपार. 

करने वाले जयोग 
3. ऐसे सभी उद्योग, जिनमें कोयला/ धन की दैनिक खपत 2.1 मी . 

54. फाइबर मीमा उत्पावन और प्रसंस्करण 
टन / 3 दिन से अधिक न हो । 

3 5. लुमदी - लकही लुगदो मैकेनिकन और रहमा (जिरें घनमोल 
एसाप्रतीत होता है कि मिनिधि उग्रो fHAT 

लावी शामिल है ) 
सभः विनों द्वारा इस श्रेणी के अंतर्गत आते है : - - 

3 6.रंग अप रंगाई और उकि मध्यवर्ती 
1. फेरस और नान-फेरस धातु निष्कर्षण, प्रसंस्करण ढांचा बनाना , 

3 7. प्रौद्योगिक कार्भन ( ग्रेफाइट , पलैक्ट्रोरस, एनोस् म मिजेड एलक्ट्रोरस 
गड़ाई सम्मिश्रण प्रसंस्कण प्रादि । 

ग्रेफाइट कलका, ग्रेफाइट ऋपिमल्प , गैस कार्बन पक्टिवेटेर कार्यन , 
2. शुष्क को ला संस्करगनिज प्रसंस्करण उद्योग जगे अब 

कृत्रिम होरे , कार्बन काना, चैनल काला, लैंग काला आदि सहित ) 
सिटगि वेरिफिकेशन पेनिटाइजेशन आदि । 

33 8. इलेक्ट्रो-रसाने ( क्षारीय समूह के अनर्गन पाने वालों को छोड़कर ) 
3. फास्फेट राक प्रोसेसिंग संयंत्र 

39. रंग, गनमेला ग्नौर वानिंग 
4. स्पात रोटरी भट्टी सहित सीमेंट मयत्र 

49. पोल प्रोपलीन 
5. सं. सा और सीमा उत्पाद जिसमें कोयले का उपोन शामिन । । 

[ 1. पाली विनेल क्लाराष्ट . 
(5. पेट्रोलियम रिफाइनरी 

12. प्रदूषण नियंत्रण पर परख प्रौद्योगिकी की लक्षित प्रमाणन टिकल 
7. पेट्रो -रसायन उद्योग 

शाफ्ट भट्टा प्रौद्योगिकी महिल मीमेंट ) 
8. चिकनाई करने वाले तेल और ग्रीस का उत्पादन 

13. फ्लोरेम, परक्लोरेट्ग तथा पागेकमाइ 
1 . कृत्रिम रबड़ उत्पादन 

1 .1 पालिस 
10, फोबाला नेल , लकड़ी या अणु अाधारित नाप विद्या मंयंत्र 

45 कृत्रिम राल और प्लास्टिक उत्पाद । 
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GE S A M 

A . - - - I - - - - - - 
DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, 


FORESTS AND WILDLIFE 

New Delhi, the 6th October, 1988 
NOTIFICATION UNDER SECTION 3 ( 2 ) (V ) of 
Environment ( Protection ) Act , 1986 and Rule 5 (3 ) 
(a ) of Environment ( Protection ) Rules , 1986 , resu 
tricting location of industries, mining operations anil 
other developmental activities in the loon Villey in 
· Uttar Pradesh 

- - - - - -- - . -- . - - 
S . O . 923 (E ) . - Whereay considerable environnich 
tal degradation has taken place in the Doon Valley 
in Uttar Pradesh on account of industrialisation , 
mining operations, deforestation , unrestricte : tourismı 
activities , excessive grazing etc . ; 


It is notified under clause (b ), sub -rule ( 3 ) ol 
rule 5 of Environment (Protection ) Rules, 1996 , 
that any person interested in filling in objection 
against the imposition of such restriction may do so 
in writing to the Secretary , Department of Environ 
inent, Forests and Wildlife, New Delhi, within sixty 
days from the date of publication of this noti 
fication in the official Gazette , 

[No . J . 20012, 3886 - 14) 
K . P . GEETHAKRISHNAN , Secu, 


- - 


GUIDELINES FOR PERMITTING RESTRICT 
ING INDUSTRIAL UNITS IN THE DOON 
VALLEY AREA 


ATT 


VILA 


Industries will be classified under Green Orange and 
Red Categories, as shown below for purposes on 
permitting restricting such industrial unts in the 
Doon Valley froin the environmental and ecological 
consideration . 


- - 


- 


-- 


- 


- 


- 


- - 


Wliercas to lay down guidelines for environmen . 
tal management ind to ensure that economic leves 
lopment of the Moon Valley is achieved wiil ) mini 
unum ecological disturbances , the Central Governi 
inent had constituted Doon Valley Board in August 
1981 , and whereas the Board in its oth mceting 
had recommended that the Doon Valley should be 
cleclared as ecologically fragilc area and considera 
tion of issue Notification under section 3 (2 ) ( v ) OL 
Environment ( Protection ) Act, 1986 , for prohibit 
ing restricting certain activities whiclı have cleni 
mental effect on the environment. 


CATEGORY GREEN 
A . LIST OF INDUSTRIES IN APPROVED IN 

DUSTRIAL AREAS WHICH MAY BE DIRECI 
LY CONSIDERED FOR ISSUE OF NO OBTEC 
TION CERTIFICATE WITHOUT REFER 
RING TO (MINISTRY OF ENVIRONMENT 
FORESTS ) ( IN CASE OF DOUBTS REFER 
ENCE WILL BE MADE TO DOON . ) 


1. All such non -- obnoxious and non -hazardous 
industries employing upto 100 persons, he abnoxi 
ous and hazardous industries are those using inte 
flammable , explosive, corrosive or toxic substances . 

2. All such industries which ( o not discharge in 
clustrial cflluents of a polluting nature incl wliicli 
do not undertake any of the following processes : 


Now , therefore , considering the fragile eco -system , 
of the Doon Valley and to ensure that developinent 
activities are consistent with principles of environ 
mental conservation , it appears to the Central Gov 
ernment that it is expedient to impose restrictions 
under clause ( v ), sub - sccion ( 2 ) of section 3 of 
Environment (Protection ) Act , 1986 on the follow 
ing activities in the Doon Valley , boundal on the 
riorth by Mussoric ridge linc , in the north -east by 
Lesser Himalayan ranges , on the South -West Ivy 
Shivalik ranges, river Ganga in the South - East and 
river Yamuna in the North - West : 
(1) Lucation siting of industrial units -- I his to 

be as per guidelines given in the levure 
or guidelines is may be issued from time 
to time by the Ministry of Environment is 

Forests , Goveenment of India . 
( ii) Mining --Approval of the Union Ministry at 

Environment and Forests must be obtained 

before starting any inining activity . 
( iii ) Tourism - It should be as per Tourism 

Development Plan ( TDP) , to be prepared 
by the State Department of Tourisın " and 
duly approved by the Union Ministry of 

Environinent and Forests . 
( iv ) Grazing - As per the plan to be prepared 

by the State Government and < uly approv 
ed by the Union Ministry of Environment 

& Forests . 
( v ) Land Use - As per Master Plan oi develop 

ment and Land Use Plan of the entire area , 
to be prepared by the State Government 
and approved by the Union Ministry of 
Environment & Forests . 


Electroplating 
Galvanizing 
Bleaching 
Degreasing 
Phosphating 
Dyeing 
Pickling , tanning 
Polishing 
Cooking of fibers and Digesting hides 
Desizing of Fabric 
Unhairing , Soaking deliving 1217 bacing ul 
Washing of fabric 
Washing of tabiic 

Trinming, pulling: juicing and blancing ut 
fruits and Vegetables 
Washing of equipment and regular floor wash 
ing , using of considerable cooling water . 
Separated milk , butter milk and whey 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II -- Sec . 3 ( ii ) ] 


Stopping and processing of grain 
Distillation of alchohol, stillage evaporation 
Slaughtering of animals, rendering of bones , 
washing of meat 
Suicing of Sugar cane , extraction of sugar 
Filteration , centriffugation , distillation 
Pulping and farmenting of collee beans 
Processing of fisti 
Filter back wash in D . M . Panis cxceedling 
20 h . 1 per clay capcity 
Pulp making, pulp processing and paper making 
Coking of coal washing of blast furnace fluo 
guses ; 
Stripping ol « xicles : 
Washing ol used sand by lydr: ul: dischargi 
Washing of latex cto , 
Solvent extraction , 


9 . All such industries which clo not use ſucl in their 
manufacturing process or in any subsidiary proc .) 
and which do not emit fugitive emissions of a 
cliflused nature , 


17 . Sports goods. 
18 . Bamboo and cane products (only dry opera 

tions) 
19 , Card Board and paper pruilucts (Piper & 

pulp manufacture excluding ) . 
20 . Insulation and other coated papers (Paper & 

pulp manufacture excluderl ). 
21. Scientific and Mathematical instruments . 
22. Furniture (Wouden and Steel) . 
23 . Assembly of Domestic clectrical ippliancem 
24, Radio assembling . 
25. Fountain peus. 
20 , Polytlicne , plastic and 1 . V . C . you throug ! 

extrusion /moulding . 
27. Surgical gauges and bandages, 
28. Railway sleepers (only concrete ) . 
29 . Cotton spinning and weaving. 
30 . Rope (cotton and plastic ) . 
31. Carpet weaving : 
32 . Assembly of Air coolers . 
33 . Wires, pipes -extruded shapes from metals. 
31. Automobile servicing & repair stations, 
35 . Assembly of Bicycles , baby carriages and other 

small non -motorizedl vehicles , 
36 . Electronics equipment ( assembly ). 
37 . Toys. 
38 . Candles . 
39 . Carpentary _ excludng saw mill . 
40 . Cold Storages (small scale ) . 
11. Restaurants . 
12 . Oil- ginning expelling (110 -hydrogenation and 

no refining ). 
13 . Ice cream . 
11. Mineralized water . 
15 . Jobbing & machining . 
16 . Manufacture of steel trunks & suitcases. 
17. Paper pins & U -clips. 
18 . Block making for proting . 
19 . Optical frames . 


Industries not satisfying any one of the three 
criteria are recommended to be referred to 
Ministry of Environment & Forests . 


The following industries appear to fail in non 
hazardous, non - obnoxious and non - polluting 
category, subject to fulfilment of above threc 
conditions : 
1 . Atta - chakkies. 
2. Rice Mullors, 


3. Iceboxes. 
1 . Dal Mills , 
5 . Groundnut decorticating (elut : 
ti. Chilling 
7 . Tailoring and garment making 
8 . Apparel making 
9 . Cotton and woollen Hosiery , 
10 . Handloom weaving . 
11. Slue lare manufacturing . 
12. Gold and silver thread and sani work 
13. Gold and silver smithy . 
14. Leatlier tool wear and leather products pr 

cluding tanning di hiile processing 
15 . Manufacture of mirror liom glive dil photo 

frame. 
10 . Musical instruments Manufacturing . . 


CATEGORY ORANGE 


B . LIST OF INDUSTRIES THAT CAN BE PER 
MITTED IN THE DOON VALLEY WITH 
PROPER ENVIRONMENTAL CONTROL 

ARRANGEMENTS 


1. All such industries which dielange somo li 
quid effluents (below 500 k1|day ) that can be con 
trolleil with suitable proven technology. 
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2 . All such industries in which the daily consump 

30 . Metalje sodium . 
tion of coal fuel is less than 2-1 Utilny and the palli 

: 1. Photographic filums, para & plulogtaplir 
rular s missions from which can be controllel with 

Chemicals . 
suitable proven technology . 
5 . All such industries cinploying not more han 

32. Surſace coating industries . 
500 persons. 

33 . Fragnances, fragours & lood additives. 
The following industries with adoption of proven 34 . Plant nutrients (only nianure ) . 
pollution control technology subject to fulfilling the 
above three condition fall under this category : 

35. Aerated water soft drijk . 
1. Line manufacture- pendling clecision on pro NOTE : 

ven pollution Control device and Supreme 
Court s decision on quarring . 

(a ) Industries falling within the above identified 

list shall be assessed by the state pollution control 
2 . Ceramics 

Board and referred to the Union Department of En 
3 . Sanitary-warc ; 

vironment for consideration , before according No 

Objection Certificate . 
4 . Tyres and tubes 

(b ) The total number of fuel burning inclustries 
5 . Refuse incineration (controlled ) 

that shall be permitted in the Valley will be limited 
1 , Flour mills ; 

by 8 tonnes per day or Sulphur Dioxide from all 

sources, ( This corresponds to 100 tonnes per clay 
7 . Vegetable oils including solvent extracted Coal with I per cent sulphur.) . 
olls ; 

(c ) Siting of Industrial areas should be based on 
8 . Soap without steam boiling process and sy11 

sound criteria . 
thetic detergents formulation . 
9 . Steam generating plants . 

CATEGORY REI) 
10 . Manufacture of office and house -hold equip 

C . LIST OF INDUSTRIES THAT CANNOT BE 
ment and appliances involving use of lossi! 

PERMITTED IN THE DOON VALLEY 
fuel combustion . 

1 . All those industries which dischadge cffluents 
11. Manufacture of machineries and in : chine a pollutiog nature at the rate of more than 500 kl| 
tools and equipment. 

dlay and for which the natural course for sufficieni 
12 . Industrial gases (only Nitrogen . Oxygun on ! 

dilution is not available , and effluents from which 
Co2 ) 

can not be controlled with suitable technology . 
13 . Miscellaneous glasswrag without involving 2 . All such industries employing more than 500 
use of fossil-fuel combustion . 

persons day . 
11. Optical glass 

3 . All such industries in which the claily ronsumi 
15. Laboratory ware. 

tion of coal fuel is more than 21 miſday. 
16 . Patroleum storage & transfer facilities. 

The following industries appcar to fall miler this 

Category covered by all the points as above, 
17 . Surgical and medical products including 
prophylactics and latex products, 

1. Ferrous and non - ferrous metal extraction , 10 
18 . Foot -wear (Rubber ) . 

fining , casting forging alloy making pro 

ressing etc . 
19. Bakery products , Biscuits & Confectioners . 

2 . Dry Coal Processing Mineral processing in 
20. Instant tea coffee ; clee processing. 

dustries like Ore sintering benefication , pel . 

letization etc. 
21. Malted food , 
22 . Manufacture of power driven pumps, comp 

3. Phosphate rock processing plants . 
ressors , refregeration mits . fire fighting 

1. Cement plants with horizontit roluykiljis , 
cquipment etc . 
23. Wirc drawing (cold process) & hailing straps. 

5. Glass and glass products involving use of cal . 
24. Steel furniture , fasteners etc . 

6 . Petroleum refinery . 
25 . Plastic processed goods. 

7 . Petro - chemical Industries. 
26 . Medical & Surgical instruments . 

8. Manufacture of lubricating oils um graues . 
27. Acetylene ( synthetic ) . 

9 . Synthetic rubber manufacture ; 
28 . Glue & geletine. 

10 . Coal , oil, wood or nucle : r busca thermal 
29 . Potassium permanganate . 

power plants . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II - SEC , 3( ii)] 


11. Vanaspati, liydrogented vegetable oils for 

industrial purposes. 
12. Sugar Mills (White and Khad:19:0i) . 
13. Craft paper mills. 
11, Coke oven by produits cinc coatin ixillo 

tion proclucts , 
15. Alkalics. 
16 . Caustic soda. 
17. Potash . 
18 . Electro - therml products (artificial brasives, 

Calcium carbide etc .) 
19. Phosphorous and its compounds. 
20 . Acids and their salts (organic & inorganic ) . 
21 . Nitrogen compounds (Cyanides, cynamides 

and other nitrogen compounds). · 
22. Explosive (including industrial explosivis, 

detonators & fuses ) . 
28 . Pthalic anhydride. 
21. Processes involving chlorinated hydrocarbon . 
25 . Chlorine , llourine, brominc, incline & their 

compounds. 
26 . Fertilizer industry . 
27. Paper board and stru boards. 
28. Synthetic fibres. 
29 . Insecticides, fungicides, herbiciiles & pesti 

cides (basis manufacture & formulaticın ) . 


30 . Basic drugs. 
31. Alcohol (Industrial or potable ) . 
32. Leather industry including tanning and pro 

cessing 
33 . Coke making, coal liquification and fue gas 

making industries. 
31. Fibre glass production and processing . 
35 , Manufacture of pulp -wood pulp ; inachanical 

or chemical (including dissolving puln ) . 
36 . Pigment dayes and their intermediates . 
37 . Industrial carbons ( including graphire elect. 

rodes, anocles midget clectrodes , graphite 
blocks, graphite .crucibles, yas carbons acti 
vated carbon , synthetic diamonds, carbon 

black , channel black ; lamp black eil ) 
38 . Electro - Chemicals (other than these covered 

under Alkali group ) . 
39 . Paints, enamels & varnishes. 
40 . Poly propylene. 
11. Poly Vinyl chloride. 
12 . Cement with vertical shaft kiln technology 

pending certification of proven technology 

on pollution control, 
43. Chlorates, perchlorates & peroxides . 
44. Polishes . 
45 . Synthetic resin & plastic products. 
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